प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. | aes 
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महालेखापाल -१ ( लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल -२ ( लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१०), मंत्रालय, मुंबई, 

कक्ष अधिकारी, गृह विभाग (पोल-१०). 

कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, (बीयुडी-२, बीयुडी-३). 
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अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
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